PART II 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 4 , 1995 ( CHTR. 14 , 1917 SAKA) 


363 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 2 मार्च , 1995 


कमांवा 420-1-2-95/ 2878 - श्री माना राम , पुत्र श्री खुबी राम, निवासी गांव सोरड़ा जदोद, तहसील लोहारू, 
जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( ए) तथा 3( 1ए) के अधीन सरफार 
की अधिसूचना क्रमांक 149 - ज -- [ 76/6704, दिनांक 3 मार्च , 1976 द्वारः 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041- पार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-ज-I - 79 / 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये पगार्षिक को 
दर से जागीर मंज़र की गई थी । 


8 


- 


भव श्री भाना राम की दिनांक 2 जन , 12 को १ मृत्य के परिणाम २६ प हरियाणा में राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जसा वि से रि ! २: st में प्रम ! र है भर इस भाड FR सघन किया गया 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री मानां राम की विधवा धीमती 
फुला ये रे नाम सरप , 142 से 240 रपये कि था ही , .. : गे } { { { १८ की दर से सनद में 
दी गई मतों के अन्तर्गत तवदील करते हैं । 


क्रमांक 440 ज - 11-95/ 2882 , -श्री चन्दगी राम , पर श्री करड! राम , निवासी गांव साल्हावास, तहसील झरजर ,जिला 
रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 1948 की धार! 

युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 1948 की धार! ( ए) (11) तथा 3( ए ) के अधीन सरकार 
की अधिक:: 5 - ]] - 75 / -:: 

है .. T : रपये वापिक और वाद में 
अधिसूचना क्रमांक 5041- बार- 11-70/ 29506, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 दार। 150 पये कि अंर हर बाद 
अधिसूचना श्रमांक 1789-5 - I - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वान 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक 
की दर से जागीर मद की गई थी । 


प्रद श्री सदर्ग : की दिन : जून..!! 0 को हुई मृत्यु – पविष्ाम स्वरूप हरियाणा के रायपाल. 
उपरोक्त अधिनियम ( जसा कि से हरियार र र ५F 2 / अं उस तक र शोधन किर! गया । ) की 
धार। 4 के अधीन प्रदान की ! प्ररित्यों का प्रयोग करते हुए, इस जगीर को श्री पदमी र ! विधवा श्रीमत: श्रवण 
के नाम खरीफ , 1990 से खरीफ , 1992 तक 300 रुपये वाषिक तथा रबी , 1993 से 1,000 रुपये वाषिक की दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 6 मार्च 1995 


1958 


क्रमांक 43 - ज - :- 52450.- श्री प्रभ, व्यास, पृ . श्रः ६. सं. गरड़ापाटोदा, तह ल यस्जर, 
जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध परकार 
युद्ध पुकार अधिनियम , 

धारा 2 ( ए ) ( 10 ) तथा ( 1 ) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1877-5-1-71/ 5787, दिनांक 14 फरवरी, 1977 द्वारा 150 रुपऐ वार्षिक और उसके बाद 
अधिसूचना मांक 1789-1-1--79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक 
की दर से जागीर मंजूर की गई पी । 


2 . 


अब श्री प्रभु दयाल की दिनांक 7 सितम्बर , 1989 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें पास तका संशोधन किया 
गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री प्रभु दयाल की विधवा 
श्रीमती कलावती के नाम रबी , 1989 से खरीफ , 1993 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक 
की दर से , सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है । 


-- 


